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अपनी बात 

गुजतत म हमारौ पटली दीपावलो थी । एत को देर से सोए थे, इसलिए 
उठने मँ दर हाने की सम्भावना धौ । (उत्तर प्रदेश में होते तौ रत भर ताश खेलते 
होत ओर सुह को कच सोते, कय जागते, कोई हिसाब न होता ।) ब्राह्ममुहूर्त 
भे ही दस्वाजे पर खटयहट हृं ओर आवाज आई - "सवरस ले लो सवरस! । 
करु समद्च न पाए । दरषाजा खोलन पर एक किशोर को खड पाया जिसने तत्परता 
से पत्नी क ह्यय में नमक कौ दो चार उलिये रख दीं ¡ हम भौचक्े से वने 
रहे । किशार जल्द मे लगा फिर भी जैसे वह किसो प्रतीक्षा मे था। पडौसी 
भी जाग गए थे! उनके साथ भी वैसा ही हुआ । उनकी पली ने एक चैसा उस 
युवक क हाथमे रख दिया ओरहम भौ वैसाद्दी करो को कहा) हमने भी 
वही किया। यह सन्‌ 56 कौ वात ह । एक पैसे का भौ मूल्य था। वादको 
पता चला कि गुजयत मे दीपावली का दूसर दिन अर्थात्‌ नए साल का पहला 
दिने। "सवरस" के नाम से नमक का वितरण अर्थात्‌ शुभ-शकुन । इसके वाद 
भली आया तोरण वांधने डा आते रहे ~ दालनाद क माध्यम से वधाई देने, 
पयसी, दूधवाला डकिया टेलीफोनवाला, तारवाला सफाई कामदार ओर भी 
कुठ लोग आए, "बानी' लने । दिन भर मित्रो का तोँता वधा रहा, - नए साल 
की बधाई देनं । घरे थोडी सा मिठाई धी । वाद को दुबार लानां पडी । 
मुश्किल यह धी करि लोग खात नही थे । थोडा कडा तोडकर मुँह मँ रख लेते । 
द्य हुईं मिगई दूस को रखते सकोच होता । इसप्रकार चर मेँ मिय के अनेक 
इकडे इक्र हो गए जो शाम कौ पत्नौ ने कामवालौ को दे दिए । बाद को बहुत 
कु सौख लिया । अव हम उस दिन सुबह सुबह तैयार हो जाते है सवरस से 
स्वागत करवाने ओर मित्रो का स्वागत कसे ओर उनके घर जाकर स्वय भी उसी 

वधा देने कौ क्रिया को दोहयने। 
भाइ्दूज के दिन मिढई खति समय हमारे प्राध्यापकौय मन की 'सबरस' कौ 
याद हो आई । मस्तिष्क का शोधक्े्र सक्रिय हो उद । याद आया कि बचपन 
मेँ माताजी परीक्षा देने जाते समय दूध-पडा खिलाती थी । दशे जर दुलहंडी 
के दिन चौदौ का रुपया ओर दही ब्राद्यमुदूर्त मँ जगाकर दिखाती थीं, मेहर 
मियां ओर कहार नीलकठ के दर्शन कणन लाते थे । हमारी सास्कृतिक 
परम्पशओं के अनेक रहस्य गुप्त ही रह गये है । किन्तु “सवरस कों रहस्य 
नहीं है । षडसर मे लवण का स्थान निर्विवाद है । पशुपक्षी तक इसे पसन्द 
कसते है । लावण्यहीन रूप भर केवल रग रह जाता है । आकर्षण ओर मोहिनीं 
के लिए लावण्य का होना आवश्यक है । माधुर्य का आनद भी नमकौम के साथ 
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ही सभवे हे । गुजरत में इसे सवरस" कहकर इसके महत्व का प्रतिपादन किया 
गया है । गुजगत देश भर का अपनी सुगन्ध "सवरस" भेजता भी हे । काव्य 
मे भी रस का स्थान मिर्विवाद ह। सृष्टि का निमाण अनकानेक उपकरणों स 
इभा हे । उसम विरधाभासी तत्तो का भी समुचित स्थान है । यही स्थिति जीवन 
कौ है । जौवन मे भौ सुख-दुख, पाप-पुण्य, जन्म-मृत्यु, रूप-कुरूप हास्य- 
रुदन जेसी अनेक विराधाभासी स्थितियों ह । एक ओर लावण्ययुक्तं सौन्दर्य हे 
तो दूसरी ओर विसगतियों विडम्बनाओं से परिपूर्णं नरक कौ स्मृति करा देनैवाला 
परिवेश । सृष्टि ओर जीवनं के रग-विरगयुक्त ताल-वेताल सगीत क प्रत्येक 
स्वर में एक एक हाइकु छिपा ई । इसलिए हाइकु-काव्य का अनुशीलन जीवन 
की समग्रता क सदभ में, सभी जलाशयो, सागर तथा वषां सभी का प्रतिनिधित्व 
करवाल वृद क रूप मे कसला चाहिए । 
काव्य के अतरग ओर वहिरण को लंकर जौ मतमतातर हे वह कोई नटं 
वात नहीं हे । अपि को छोड म्यान के पछ दौडनेवालों को भी कमी नहीं है। 
तीन चरण सत्रह अक्षर - यह हाइकु का फ़म हे । इसर्मे मढा जानवाला चित्र 
ही 'हाङ्कु ह । वह चित्र कैसा है 2 उसका निर्णय पाठक ओर समीक्षक ही कर 
सकत है । हाइकुकार का यह काम नहीं हे ! कवि कौ निरुशता का अधिकार 
उसे वाणीविलास या शब्दा के साथ व्यभिचार कसे कौ सत्ता नहीं देता । 
हिन्दी के विभिन काव्यरूपो के मध्य हाङ्कु ने भी पिछले तौस चालीस 
वर्पो मे अपना स्थान सुदृढ कर लिया है । उस पर अनेक उपाधिपरक शोधकार्य 
खो चयुके है ओर हार्हे है । समीक्षायं हा रही रै । विभिन पपत्रिका्ओं के विशेषाक 
निकल रहे हं ! अथात्‌ उसका समज्ञने ओर समज्ञाने का रचनात्मक परिवेश बन 
चुका दै । जनवरौ 1983 मेँ छपा मरा “शाश्वत क्षितिज हाकु-सग्रह हिन्दी का 
भी प्रथम हाइकु-संग्रह था । तव से अव तक 15 20 व्यक्तिगत टाइकु-सग्रहं 
प्रकाश म॑ आ चुक है । किन्तु हाईकु के वर्णविन्यास ओर सबोधन को लेकर 
आज भौ अनिश्चितता प्रवर्तमान है । हाइकु हा्कू दायकु हायकू - म से कौन 
सी वतनी शुद्ध मानी जाए, इसकी भौ चचिं हाती है । मेर मानना ई कि हम 
सभौ हाक्कुकायें एव समौक्षको मे डो सत्यभूषण वर्मा को जापानी भाषा ओर 
काव्या का ज्ञानं सव सं अधिक है । इसलिए उनके दवाय दिए गए टङ्क 
उच्चारण को ही शुद्ध मान तेना चाहिए । गजल के केर में भी कभी दिल्ली 
स्कूत लखनऊ स्कूल रहैदावाद स्कूल रेख्ता रेख्ती जैसे मतभेद काफी समय 
तक चले । आज वह वात नही है । सस्कृत काव्यशाख यें पाचालो गौडी वैदर्भी 
तथा लारी जस रतिभेद रहे । कैम्व्रिज ओर ओंक्सफाई विश्वविद्यालय प्रास पास 
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हात हुए भौ उनक उच्चारणों मे भेद माना जाता ह । किन्तु इन सयस साहित्य- 
रसिको का काइ लना दना नहीं हाता । यह सय ता भाषाशसियों व्याकरणाचार्यो 
अर काव्यशखिया का क्षत्र है । हाइकु के स्थान पर त्रिशूल त्रिपदी क्षणिका, 
कणिका सृक्ष्मिका शब्दिका मनक कैष्सूल-कविता आदि कहने स उत्का 
भारतीयकरण महीं हय जता । गुलाव का किसी भी नाम स पुकारने पर वह गुलाब 
ही रहेा । वैस आजकल नील पीले, हे, काते इत्यादि विभिन रगो मेँ भौ 
चवणसकर गुलाव उगाए्‌ जा रहे है । मुरिकल यह है कि व दखने मेँ ता सुदर 
लगत है पतु उने खुशवू नहीं हाती । हमारे यहाँ एक एक अक्षर क चार 
चरणोंवाते “उक्ता' छद सै लेकर 26 26 वर्णवाल चार चरणावाते उत्कृति छद, 
लौकिक सस्कृतकात स प्रप्त हात है 1 26 से अधिक अक्षरवाले चार चररणोवाले 
छद भौ रै जा "चण्डवृषटि' दण्डक" कहलति है । केवल वेदो मे हौ गायत्री 
जैसे त्रिपदो खदँ क प्रयोग मिलते है । तोन अथवा छ अथवा अधिक पादोंवाते 
छदं का गाथाभी कहागयारह।वादकोत्ता गायत्री भी 6 6 अक्ष्ेवाल चार 
-चरणोवाता छद वन्‌ गय । 5 ¬ 5 क विषम चरणोंवाला 17 अभीय -ठद चैदिक 
सस्कृत लौकिक सस्कृत, प्राकृत अपध्रश ओर हिन्दी मेँ नहीं है । एक मित्र ने 
गायत्री ओर उष्णिक्‌ कां कोकटल वनाकर्‌, हाङ्कु के स्थान पर ककुप्‌ छद म 
काव्यरचना करएन का आग्रह किया ह । साथ हौ उसे सरत भी वताया है । परन्तु 
उनके स्वय के दिए गणिते 8 12 8 क अनुसार अक्षय कौ सख्या 25 ह्या जाती 
है । हाइकु स्वय भी ताका छद का एक भाग रहा है ! उसका स्वतव्र विकास 
वाद को जापान मे हुभ । वन्धुबर खँ आदित्यप्रतापर्सिह ने कोरियायी छद “सिजा 
मै सुन्दर सशक्त काव्य रचना करौ है 1 इसप्रकार विभिन विदशौ छदी के प्रयोग 
हिन्दा काव्यकषेत्र म हए है । अन्य भारतीय भाषाओं म भौ अवश्य ही हुए गे । 
गुजयतती मे अनैक मूर्धन्य कविरयो ने सशक्त सोनिट लिखे ह । किसी भी काव्यरूपं 
के रष्टरीयकरण कौ वातत करना सूर्य-चद्र क रषट्रीर्करण करने जैसी वात है । 
कवि कौ सवेदना्ओं का मार्मिक एव प्रभावात्पादक सभ्रषणीयता का माध्यम छद्‌ 
है । यह काय यदि छदमुक्त कविता के माध्यम स ह्य सकता है तो फिर छद 
कौ भी आवश्यकता कहँ है 2 हम अपन जौवन मेँ धर मे, व्यवसाय मेँ अनक 
विदेशो वस्तुओं का कवल प्रयाग ही नही करते बल्कि उन प्राथमिकता देते रै । 
अर एकर काव्यरूप का रष्टयकरण करके अपने शद्ध भारताय हाने का ढौगं 
करे है । जौवन कं अनेक विरेधाभासो मे स एक यह भी है। एक दूसरे 
दृष्टिकोण से देख । यदि इस मान्यता भे जरा भी तथ्य है कि आर्यजाति भारत 
प्रवेश के समय आधा ऋग्वेद अपने साथ लायी थी (पारसियो के धर्मगरन्थ 
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जिन्दविस्ता से उसा तुलना प्रकारित च चुकी है!) तय ता क्बदे कै अनक 
छद्‌ भौ परिचिम कौ दन माने जाकर विदेशी कहयायेगे 1 इसाप्रकार्‌ हिन्दी हाइकु 
को जापानी काव्यशात कौ कसय पर कसक उसके आढ भगं सोमोयाग 
किरेजी किंगो, ओनजा इत्यादि कौ दृष्टि से उसका विश्लेषण कएना भो गँ 
अनावश्यक मानता हँ! वैस यह क्षेत्र समीक्षकों के निर्णय कन का है । 
हादकु अपने विकास के प्रथम चरण म जेन दशन से प्रभावित काव्यतप 
र्हा । दूस चरण मे प्रकृति या ऋतुपरक काव्य वना ओर तसे चण ग विपयवस्तु 
कौ मर्यादाओं स मुरु काव्यरूपु वना 1 सदियों तक हास्य ~ व्यग्यपूर्णं हाई्कु 
के लिए िनि्यु सना का प्रपोग योता रहा । किन्तु जीवन कौ विषमतां के 
विस्तृत्ीकएण ने यह सामा भौ तोड दा ई । विशपकर्‌ हिम्दी हाइकु केकर मे । 
भास्तीय भायाओं म लिखा हाइकु-काव्य अभी तक एक लोकप्रिय काव्यरूप 
मही वन सक्र ई । इसके अनक कारण ई जिनमें स एक यह ई कि मे भारतीय 
भाषाओं म अवततिति हए लगभग साठ वर्ष हौ हुए है । जापान मेँ वह जानौ 
भाषा के अक्षये कौ अर्थवहुलता तथा शत्ताष्द्यो स लिघे जाने क कारण अवश्य 
हौ काफौ जोप्रिय है । हिन्दी म हा्कु अभी शाखीय काव्य की गैशवावस्थार्मे 
है । वैस मुञ्च कई कवि सम्मलना एवे गाष्ठिया मेँ हाइकु सुनते समव मुन्दर 
प्रतिभाव प्राप्त होने का सौभाष्य मिला है । शालीय काव्य को शाखीय सगीत 
के समान आत्मसात कट उसका आनद प्राप्त के के लिए एक विशषङ्घता एव 
काफी परिपक्वता को आवश्यकता होती र । उसके लिए केवल सहदय होना 
ही काफी नदीं ई। वैसे भौ काव्य को केवल आलोचक की दृष्टि सै पठने पर 
उक आमद तत्तव कौ हत्या हा जाती है । काव्य म आस्वादनं का महत्व होता 
है 1 प्सास्वादन के के पश्चात हौ उप्त आनेद में विक्षप दालनेवाले तर्त्वो का 
विश्लेषण वास्तविक समीक्षा कही जा सक्तो है । हाइकु गे तीन चरणर्दै या 
चार सव्रह अक्ष हैया अटर्ह या सोलह ~ यह चर्या उसके प्रप कौ वर्चो 
ह 1 जापान मे भौ एक दो अक्षे के फेाते हाक वह के प्रसिद्ध हाङ्कुकरिं 
भै लिखे ह । नही तो यह तो वैष तौ हुआ सैपर करि रमचरििमानेस पे आव 
काण्ड नलं हे इसतिए्‌ हम उसे महाकाव्य न माने । हाइकु का मर्म उसम निहित 
वस्तु तत्त्व मँ है । क्या बह अपके मन-मस्तिष्क के किसी भाग का स्पशं कर 
पातै यान? लघु ख्दे मे उछि -वैचित्य का आनद ऊहा के चिना सभव 
न्तं होता । हादकु का आनद प्राप्त करने कौ ऊहा-प्राप्ति शान एव अनुभव 
सेही सभव रहै 1 हाइकु म भावो की सरिल्टता एव गहनता तो सभव है किन्तु 
कल्पना करौ म्बी उडद क्तो चित्रण सभव नही! जीवते का देस यथाथ, 
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अनुभवजन्य तथ्य तथा दाशनिक चितन का सारतत्व हा उसम अधिक व्यक्त हाता 
है । कभी कभौ उसमें कवल संन्दयपूर्णे मार्मिक दृश्य का अकेन मात्र भौ हाता 
ई 1 अतग अलग हाडकु अलग अलग व्यक्तियों को पसद आँ एसा भी होता 
है! इसमे सपाखयानी सभव रै । सूप्रकाव्य एव सूक्तिकराव्य के रूप मे इसरमं 
दूर कौ कौडौ भी हो सकती ह । प्रतीक ओर विम्ब ओर कहीं कहीं अन्याक्ति 
इसं सार्गाित एव प्रभावशाली बनाने ये सहायक हाते हे किन्तु भावा का शृगार 
कले, सुक्ष्म नकाशी या पच्चीगारी करने का विविध उपकर्णो सं सजाने 
ओर दृष्तो से अपनी वात का समर्थन करे या प्रमाणित कणं का इसे 
अवकाश नहीं होता । 
कविता मन कौ भाषा हाती है । इसे कितना भी परिभाषित कले की प्रयत 
किया जाए, शब्दो मेँ वाधना सभव नही । इसी प्रकार हाइकु का फेम निश्चित 
दै \ उसके चित्र की परिभाषा सभव नही । चित्र वस जाने पट व्या्याएं सभव 
है । 
मनुष्य अपनं अतीत स मुक्त नहीं हो पाता । यह उसकौ विवशता भी है 
ओर सीमा भी । हमारे शरीर ओर मन दानां का अस्तित्व अतीताधारित है । 
साधारणतया मानव मन अपने अतीत स वधे रहना भी चाहता है ! भविष्य से 
वह भयभीत रहता है । भविष्य उसे मृत्यु तक ले जाता है तो अतौत मनु तक । 
सतजन उसे इन दोनो से सदैव कं लिए मुक्त कसर का मार्गं बताते है । काव्यानद 
उसे कुक समय के लिए उस मुक्तावस्था मेँ पहुंचाने का माध्यम वन सकता है । 
पलायनवाद भी एक प्रकार के ध्यानयोग को गरन साएता है । एक सुन्दर सशक्त 
हाइकु भो कुछ क्षणो क लिए ही सही यदी कार्य कतारहै।साविद्याया 
विमुक्तये । 
किसी भी कवि कौ सभौ रचनाएं सभा को आदोलित्र नही करती । हाक 
के विषय में भा यही तथ्य याद रखना चाहिए । आशा हँ कि इस सग्रह के कुछ 
हाइकु अवश्य ही अपने सवरस सौन्दर्यं के साथ आपके साथ तादात्म्य स्थापित 
कले मेँ सफल होगे ! यै अपने उन सभी आदरणीय पाठक मिर््रो को आभार 
मानता हँ जो समय समय पर अपने प्रतिभावं के माध्यम से मने प्रोत्साहित करत 
ध है 1 इस सग्रह के हाईकुओं के विषय मे भौ आपके प्रतिभावं कौ प्रतीक्षा 
गी । 


दीपावली, 1997 ~ भगव्तशरण अग्रवाल 
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इसी ध्रममे- 
यह मेरा घर है! 
कटी जिन्दगी । 


गाधी-जयन्ती 
शोक मनति चर्ख 
रतीं तकल । 


पनर प 
कजियायं गगरी 
सास-वहू की । 


10 ॐ सवत 


4 इडुवनेवाते 
नाखुदा के होते भी 
इयते देखे । 


5 फूलों कौ मार 
करये को चुभन से 
ज्यादा चुभे है। 


6 एकदम - 
सागर भी, नभ भी, 
हवा, अग्नि भी 1 


ससं * 11 


किसने जानी? 
इरे फूल कौ व्यथा 
स्वजन विचछोह । 


धरा कौ प्यास 
लाखो सावन-भादं 
बुज्ञा न पाये । 


पहले मँ" था, 
अवतूहीप्त्‌, क्याहै? - 
दैव अद्ैत । 


12 ® सपरस 


10 ये जाननेम 
"कुछ नहीं जानता' ~ 
जीवन वीता। 


11 जरूरी नहीं 
हरेक कौ रात का 
सवेराहो ही! 


12 वृक्ष सा वढा 
मगर खजूर का 
दया भी नहीं । 
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13 पढ़ा बहुत - 
हल न कर पाया ? 
शून्य अक भी । 


14 सभी जानते 
साथ न जाना कुछ 
फिर भी जडे । 


15 हमसफर्‌ 
कम कहाँथे2-पर 
साथनरहे। 


14 > समरस 


16 गममभीदिए 
भूतने कौ सजा भी 
केसेखुदाहो? 


17 सूर्यतोडउगा 
दिलों का मेलापन 
दूरन हआ 1 


18 गिनता रहा 
माला के मनर्कोको 
गुनाह नहीं । 
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19 जडं उखाड 
पेड से आशा के - 
फल-फूल की । 


20 काय मे जन्म 
कोई उत्सव नहीं । 
अव्यक्त व्यक्त । 


2 हिमप्रपाते 
खिलखिलाया कौन 2 
पहाडा बीच । 


16 * सकरम 


2 पू को रत 
व्दुरती हवा 


दस्तक देती । 


23 गिराते पख 
गंजाते अमरई 
इग्डं मोर 1 


24 अतएकदही ^ 
्पवमें लगे बाण, 
याहो तिर्वाण। - 


26 


27 


१1 @ 1 


तुम्हारी हसी 
जीवन-सध्या मध्य 
ऊधा समान । 


शब्द शरवी 
सौन्दर्य बना साकी 
ज्ुमते अर्थं । 


पत्तो का भाग्य 
फल खाने को पक्षौ 
षर्टने कोवे। 


185 # सवस 


2 जोदेदेतादहूं 
वही मेरा ह, वाको - 
होने का भ्रम । 


29 एक ही स्वण 
हसता गाता प्रात 
देशमेंडउगे) 


ॐ0 आंखों से अखि, 
जव करतीं बति, 
मुस्काए मौन । 


1.8: 
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31 शामके थके 
सुबह धर लौटे 
सूर्यं के घोडे । 


3ॐ2 कुछ वाजियां 
हारे से क्या हुआ? 
खेल बाकी है । + 


33 खरीदने है ह] 
बेचता हूं सपने 
कविताओं मे । 


20 # सवरस 


34 


35 


कुछ न कहो । 
मौने, मौन तुम 
दृष्टि मे सृष्टि 


जामतोपीलुं 
पर तेरी निग 
उढनेप्तो दे । 


मानन मान, 
मै ते मेहमान - 
बने वुढापा । 


37 


38 


39 
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जीवन प्याला - 
ओजे तक पहुचे । 
छलक गया । 


पुत्र, - वधू का 
पुत्री, ~ जामाता वश 
बुढापा रीता + 


साथन देती 
दुखों के अधरे में 
अपनी छया । 


22 * सवर्स 


40 


41 


42 


वर्फ सी जमी 
द्वार पर प्रतीक्षा 
स्वपिल दृष्टि । 


अधकार में 
खोज रहा सौन्दर्य 
बुद्धिमान "मै" । 


पत्तो नेगृंधे 
शवनम के हार 
पहने कौन 2 


43 


45 
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शातिरक्षक - 
स्वय नहीं लडते । 
लडवाते है । 


थका नहीं था । 
रास्ता था खूट गया 
चलते हए । 


प्रतीक्षा पल 
मौसमो मे बदले 
आंसू 'भी सूखे । 


24 ® सवरस 


46 


47 


48 


कहीं से कुछ 
स्केततो दो मुञ्च 
समदं तुमं । 


करील-कुज 
नवयौवन स्मे 
कृष्ण-वसत । 


हरसिगार 
अतिम श्वास तक 
गधनत्यागे। 


49 


50 


51 
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हर मोड पे 
मिल जते हौ तुम । 
माजरा क्या हे 7 


नईं नहीं हे 
फूलों को बेवफाई 
करयं काप्यार। 


चाहा ओर ही 1 
समञ्ञाया ओर ही! 
किया ओर ही 1 


26 # सवरस 


52 वेतरतीव 
दिन भें देखे ख्नाव, 
वही जिन्दगी 1 


53 कयामत क्या? 


खुदा भी भूल गया 
अगडाई देख । 


54 अतर क्या है? 
बुत ओर खुदा मे - 
भ्रमसे ज्यादा। 


55 


56 


57 
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तेर नामले 
हरएक उराता 
जीं तो कैसे? 


मेरे खुदा पै 
दिल आ जाए तेय 
एेसा हसी है । 


देखने तो दे 
अपना खुदा नसेह्‌ 
मेयहीनहो? 
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58 हर जगह 
वस । तेरनामथा 
तो मै" कहँ धा) 


59 पहले गेर 
अब अपनों ने डले 
जु पै ताले । 


€ डलस्तेगिरा 
तो कर्यिनेभीर्बीधा 
बेचारा फूल । 


61 


62 


63 
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देखा किया में 
वाणी हो गई मूक 
होश गायव । 


महके धूप 
गरमाये चदनी 
उप्र होती है। 


जोजो भी आया 
तोडता चला गया 
नीड के तृण 1 


30 ® सवरस 


64 वक्त व तुम 
एक जैसे निकले 
रेके न रुके । 


65 स्वय बनी माँ 
तव समल्ञी पुत्री - 


मों कौ ममता। 


66 सत्त न गु} 
व्रज गए उद्धव 
परीक्षा तेने । 


67 


69 
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दृष्टि समक्ष । 
उडता रहा वक्त 
विवश था मै] 


मार डालते 
जीवन कौ कविता 
हम स्वय ही) 


फली कपास 
"छोरी का'गौना हेगा' ~ 
मैकू्‌ को आस । 


32 ® सवस 


70 तर के पेड, 
जिससे एूलं, फलं 
ठसीसेड। 


71 जेठमासमें 
शीतल एुहार सी 
तुम्हारी हंसी । 


72 जवाबदेलेगे 
* खुदा गर मिलेगा 2 
कृपालु है वो । 


73 


74 


25 


सवरस # 33 


जितनात्पे ` । 
उतना खिलखिताए 
गुलमोहर । 


गजले गाते 
यौवन छलकति 
घूम बादल । 


अपनाक्याथां? ॥ 
उसने भेजा, आए 
बुलाया, चले 1 
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॥ 


26 आलमपनाह्‌ 
कहलाए बहुत 
जिन्दा न वचे । 


27 मृत्यु निश्चित 
तो क्यो नहीजीलतेते2 
बची जिन्दगी । 


28 राग-रागिनी 
सातो स्वर दोहर्ं 
एक ही नाम । 
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79 नाचतरी हवा 
वर्षाके नूपुरे मँ 
गजे मल्हार । 


% < भेष देखे 
सकुची, शरमाई, 
मुस्काई कली 1 


8 फलो पै वैठ 
गुनगुनाना भूले 
मोह में डवे । 
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82 आहर तक ~ 
कोई जान न पाता । 
चिरशाति कौ । 


83 असि को छोड 
लडते धर्माचार्यं 
प्यानं ते लेके ।, 


84 फूल कौ जव 
गध ही उड ग 
गाडो , जलाओ । 


85 


86 


87 


सतरस * 37 


सिफ स्मृतिं 
निपट एकात के 
क्षणो मे साथी । 


होना हमे भी 
डाल इरि फूल सा - 
वक्त की वात । 


धराकोर्भेट 
योवनोन्मत्त प्रपात 
शात दीखता । 


35 ® सवरस 


88 सिहर तन 
अगहनी सदी सा 
कौन गया? 


89 कोईतोदैही। 
सदियों से जिसे दू 
तन्हा सूरज । 


% प्यार मसीहा 
जीवन के घावोंको 
भरा चले । 


91 


92 


93 
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प्रदा डाल 
ओज्ञल कर हरि । 
क्या कहूं उन्हे 2 


देवमदिर 
सीढी नीचै सागर 
पांव पखारि । 


गिरिसेलड 
धंआपुओं होकर 
मर्जे प्रपात । 


40 ® सवरस 


94 वो इतिहास 
मुञ्च पर क्यो लादा 2 
दोहने को । 


9 पेडोँमें छन 


खुशबू भरी किरन 
आंखो को चमे । 


%6 मेघधनुष 
नभ क्षित्तिज मध्य 
गरबा धूमे 1 


97 


98 


99 
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कृष्ण जन्म का 
नभ में रसोत्सव 
नाचे दामिनी 1 


वार कस्तीं 
आधुनिक नजर 
मिसाइल सी 1 


शत्रुने दिया 
स्थायी धर्मचिह भी 
ईसा को कील । 


42 ® सयरस 


100 तुम्हारे विना 
जीवित अपी तक 
यर्की न होता । 


101 वाढकेरेते 
जीवन बन शत्र 
सग्राम खेते । 


102 तुदँ जानने 
कम एक जीवन 
दूस काँ 2 


सवरस ® 43 


103 सवध वने 
प्लास्टिक के फएूर्लो से । 
सुवासशून्य । 


104 प्रेम करना 
सृष्टि का वरदान 
प्रमहीहोतो? 


105 महए तले 
प्ूलो को चोँदनी मे 
छलक जाम । 


44 * सरस 


106 पहन हुए 
तिरे के कपडे 
फाकता हवा । 


107 वर्पो का साथ 
क्षण भर में भूल 
द होती आत्मा । 


108 केसे व्यक्त हो 2 
जीने कौ विवशता 
चक्रव्यूह मे । 


सवरस ® ~> 


109 दृनद्र से जन्म 
दनरपूर्णं जीवने 
दरन्मुक्ति मृत्यु । 


110 गिरि समक्ष - 
तन, गीता समक्ष - 
भनार्किचन 1 


111 वनगयाहूं 
नोरछप मशीन 
परिवार की 1 


46 ® सवरस 


112 किनि वैठ 
जीवन विश्लेषण 
स्वणमसाले। 


113 कोल्टू-वैल सा 
लाखों डग भरं हूं 
वहीं का वहीं । 


114 ओं मे चुर्भे 
कभी हसीन लगे - 
अधूरे स्व 1 


115 


116 


117 


सवरस ® 47 


कभी तो मिलो। 
ख्ावो के वाहर भी 
रूट, मनायें ¦ 


स्व देखता ~ 
ष्मै रहा या जात्मा थी? 
जागेगा कौन 2 


पर्णविहीन 
कुछ वृक्षो पर भी 
आता वसन्त ! 


4 * सवरस 


118 हो न पाता- 
अतीतमुक्त , कैसे 2 
जीं ये क्षण । 


119 आत्मा पे चर्चा 
शव बिना कफन 
सदियों बीती । 


120 कचरे मद 
यंगदियावापू को 
कर्तव्य पूर । 


121 


सवरस # 4५ 


पश्चिमी हवा 
धीमे धीमे उति 
नारी कौ लज्जा 


दुख ही भय 
स्वागत कसे को 
ह्वार द्वार चै । 


शाति के नाम 
उडीये कवूतर 
हलाल हुए ! ` 


20 ® सवर्त 


124 प्रेम में स्वार्थ 
धी की आहुति सम 
स्वाहा ही स्वाहा । 


125 नगा समाज 
नेता कफनचोर 
देश श्मशान, । 


126 मृत्यु का भव 
अध्यात्म का पिता 
पुत्र वैराग्य 1 


सधास * 51 


127 अधकारमें 
परं भी त्यागे 
अध्यात्म जगे । 


12४ भाग्य कोई 
मौसमनहीथाजो 
वदल जाता । 


129 जीना मुर्किल 
भुखमरो सरल 
देश महान । 


22 ® सत्ररस 


130 दुख का वृक्ष 
अश्रु-कुल्दाडी नहीं 
श्रम ही काटे। 


131 सोचने से जो 


दुश्मन मर जाते 
हम होते क्या ? 


132 मसते प्राणी, 
नहीं मरता वक्त 
जो था रहेमा। 


सवस # 53 


133 तेरी आपो को 
अततत गहराई 
उपर कते 2 


134 हमने किए 
समय के इकडे 
भूत-भविष्य । 


135 ताये से चिते, 
रते की वारी वाहर 
जही के फूल 1 


॥ 


ॐ4 ® सवरस 


136 उल्टे-पलरे 
रतरानी की गध 
यादों के पने। 


137 रता कीर्नीद 
दिनों कौ ऊप्मा छीनी 
महंगाई ने । 


138 समुद्र जल 
अपनी रक्षा करे 
खेषन ते । 


139 


140 


141 


सपरत 9 55 


विस्के दाय 
सक्षय मिले, वो रह - 
वहीं कौ वहो । 


मधुर होना 
गुनाह यन गया 
ई के लिए 1 


खिडकौ खोल 
अभिसर को आई 
पर्चिमी हवा । 


26 ® सवरस 


142 लगा दाव पै 
देशाभिमान , नेता ~ 
मनां होली । 


143 एक पक्ष में 
नाश्ता कर, डिनर ~ 


दूसरे दल मेँ । 


144 देश खा चुके 
अव नभ चसे 
निकले नेता । 


सपरसं * 57 


145 स्लदछायानं 
ग्रहण साडसा दश 
निच्कियता दोपो । 


146 सौन्दर्य मुक्ता 
सृष्टि-सागर चि 
दृष्टि चाहिए ! 


147 लूटी जा रही 
चौरो पर लज्जा 
स्वतत्रता कौ । 


38 ® सरस 


148 ्रष्टचार को - 
टैक्स ने पहनाया 
कानूनी जामा । 


149 जिसको देखो 
च्युगम सा चवाए 
दुखी क्षणो को 1 


150 जीवन जीना 
सिखा न पाते ~ कर? 
मोक्ष का दावा । 


सगएसं ® 59 


151 हर मोड 
यादं क सरो से 
तुम्दीं ख्ोकतों ¦ 


152 प्रजा द्रौपदी 


शासक दुशासन 
दांवलगालो। 


153 स्वतत्रता कौ 
जड खोदते, वीते - 
पचास साल । 


60 ® सुरस 


154 अदर करटी 
सत का स्वग रचा 
चोर हे वेठा। 


155 महंगा सोदा । 
वचपन खोकर 
मिली जवानी । 


156 धरा सुदरी 
श्रावण में पहने 
हरी चूनरी । 


सापररसय ® 6! 


157 इन्फ्तेशन में 
यैक एकाउन्टके भी 
पछ निकले । 


158 वच्यै कमा 
डोलर, माता-पिता - 
वृद्धाश्रममें। 


159 शब्दजाल के 
व्यापारी नेता, अर्थं - 
क्यो न लंगेडाएं । 


62 ® सयरस 


160 जीवन स्वय 
धीमेविपसा। कौन 
किसे मेगा 2 


161 वेभोदिन यथे 
अमरूद तोडते 
मार थे खते। 


162 स्नेह की ओंचि 
पकाती प्रेमपात्र 


ल्लोके शीतल । 


सरम्स * 03 


163 सुख के पीठे 
दौडत्ता आतादुख 
दोनों अतिथि । 


164 पृथ्वीका वोक्च 
कौन उदा पाया है ? 
नपके सिवा। 


+~ 


165 नभे जडे ,, 
शाश्वत अक्षर , 
कोई न चौचे) 


64 @ सवरस 


166 घृणा, प्रममे, 
अवरोध वनी क्या > 
कोई भौ भाषा । 


167 पहली वार 
नन्हे ने तोले पख 
पखिणी कपि 1 


168 आगे पहुंचा ‹ - 
पीठे स्कती रह 
त्याग मोहको । : 


सर्रस * 6 


169 यत्तं कीं च 
मण खोया यावन 
किसका जडा? 


२.५८ 
170 काई भो एत 


इतनी काली नहीं 2- 
सूर्य न देये । 


171 च्न्दर्ोदगे 
किन्तु धृणाके दाग 
कभी न जते ! 


66 ॐ सग्रस 


172 क्मसेकम 
नेता करते श्म 
शहीदों की ही ! 


173 अहम्‌ कौ छेनी 
खोखली कर वुद्धि 
तोडती घर । 


174 नजाकत से 
दिल तोडके, खुद ~ 
खफा हो गए । 


सयस्‌ * 67 


175 तुमजा सीं 
पिल गई चांदनी 
वत्तसं उडीं । 


126 रस्ते वरन 
वर्फसे टके वृक्ष 
कोहरा खया । 


177 उप्रके साथ 


एक एक ते 
जीवन भ्रम । 


6५ ® रसररस 


178 नायके प 
उडने का अधिकार 
केम सिद्धा । 


179 भाषा कोई हो 2 
जीवन की पेल 
इल न होती । 


160 सावनी वंदे 
वधी न मुधा मे 
बीता योवने । 


सगस ® ^ 


1९1 पहतं फूल 
फिर सीं पत्तियां 
वृक्ष वुदाया । 


182 सुले दिन 
ञ्चुलसाए चाँदनी 
विहंसे जठ । 


183 मन ही सूर्य 
तनमेंदही ऋतुं 
फिर व्रह्माड । 


70 ® सयरस 


184 द्वार द्वार पै 
देता रहा दस्तक 
वही न मिला। 


185 मौत क वाद 
लोटकर आने को 
जिन्दा न रहा । 


186 मै, "मेः नहीदं? 
तुम ^तुम' नहीं हो? 
जो नही, वोहे। 


सयास > 7ा 


187 पर्दे मं कोई 
कर्मं करे, बाहर - 
र्म, तुम दिये । 


188 जिन्दणी मेरी 
निणय करे कोई ? 
पढे चिना ही। 


189 कि दोडतीं 
स्कार गिरने 
पेट्रेल बचाने ? 


^ 


72 * सरस 


190 अनाज सस्ता 
साग-सन्जी मर्हमी 
देश स्वतत्र । 


191 मुद्रा बचाने 
जाना पडे विदेश ! 
बेचारे नेता 2 


192 निमित्त वना 
लिखता मं 1 सर्जक 2 _ 
कोई ओर हे । 


सवरस ® 7 


कुछ प्रतिभाव 
कविता का भूखती धार का जलमय वनाने क लिए जडो का स्पश मुन 
आवश्यक लगता र ¦ छदहीनता, छदमुक्ति, स्वच्छदता ओर गद्यकाव्य परस्पर 
चिच्छिन नहीं हं । उनक भीतर एक अन्त सूत्र व्याप्त रहता टै, जिसकी पहचान 


आपने हाइकु के व्यापक अनुश्रव से की ! 

इलाहाबाद ~ डँ जगदीशं गुप्त 
*आप श्रेष्ठ हक निमाता टे ! प्रत्येक हाइकु के पीछे ध्वन्यर्थ ह * 

दिल्ला ~ डो विजयेद्ध स्नातक 


"आपक सभी हाइकु गभार प्रभाव छोडनेवाले र \ आपने गागर म सागर 
हा नतौ भग र वल्कि गागर मे स सागर निकाल लिया है ।* 
गाजीपुर ~ चिवैकौराय 
"हिन्दा हाइकु क क्षत्र मेँ आपका अपना स्थान है । रचनात्पकता तथा 
विवेचनात्मक स्तर पर इस क्षेत्र मे सृजन के समानान्तर आपने उसके अभिज्ञान 
के लिए जो श्रमसाधना की हे वह अचविस्मरणाय प्रदेय सिद्ध हागा । 
लखनञ ~ डँ सूर्यप्रसाद दीधित 
"अभी तक सतसया क दोहा का ही नावकं क तीर समञ्धतं थ । लकिन 
आपक हादुक्रुभा का देखकर वं विचार पुरान लगन लग । 
अरुणाचल प्रदश ~ डाँ माताप्रसाद 
महामहिम राज्यपाल 
"आपक एक एक हाइकु म सहदयो के लिए नाक की न्लोग या नर्म घास 
की हरी लाजवन्ती पर क रंआ पर पड शुभ्र आस मुक्छाकन से पए्टती ऊपरसं 
तालघु क्षणिक पर भीतर सवदना का धौक सौ लगाती कौध का सौन्दयं उपजाया 
है । यह हाइकु पर आपका साधनागते अधिकार है 
सानीपत - डो रमेश्वरलाल खण्डेलघाल 
"मधिकाश हाइकु अत्यत सफल रहे है \ किसी न किसी एक गहन 
विचार, चितन एव स्वेदन को अपने मे समेटे हए है । 
जोधपुर - डो सावित्री डागा 
अपने अत्यन्त लघु रूप म भी डो अग्रवाल के हाइकु कभी-कभी इतनी 
बड़ी बात्त कह पाते है कि उरे व्याख्यायित करने के लिए शब्द ही नहीं पिल 
पाते, सफ उनकौ अनुभूति ही कौ जा सकती है-विल्कुल गँगे के गुड की तरह । 
सभवत्त कचिता कौ प्रभवोत्यादकता का चस भी वही है। 
आगद ~ कमलेश भट "कमल ' 


24 ® सरस 
आपकी लखनी मे हाइकु ढलकर साकार हुभा है । आधने साधना मे हाईकु 

क्रो साधादै। 

दिल्ली ~ ड वल्देव वकी 
छयावादी कविय मे जैसे सुमित्रानन्दन पत प्रकृति के चुर चित है, वैस 

ही हाइकु मे आप है । अनुभूति की तीव्रता, कथ्य की प्राजलता ओौर भाया 

की सहजता आपके हाहृकुओं की अनन्यतपर विशेषता दै । 

दिल्सौ ~ डं सुद्द्रलाल कधूरिया 
उर्व कल्पनाशविति, उदात्त सोच ओर सौषवं का परिचय डो अग्रतल 

की हाइकु रचनाएं देती है । इन रचनां मेँ जह्य एक ओर कवि ने परम्पसिि 

परकृति-मूलक विम्बं का आलेखन किया है तो उनको कुछ हार्कु सवनी 

सामयिक सदरभ को भौ उटती है । 

मधुमती' 94 ~ डो भगवतीलाल व्यास 
"आपने मन की आंखों से यीज मतर की मृष्टिकी है । थद एक प्रकार 

का अन्त साक्षात्कार भी है । पश्यन्ति कहिए । टेसी साकतिक ओर व्यजक रचना 

क लिए हार्दिक बधाई स्वीकार करे ।" 

गोरखपुर ~ डं रमचद््र तिवत 
“श्री अग्रवाल न जीवन के वेविध्य को छोटी दोय रचनाओं म एसे समे 

लिया है जैसे अनमिततन पुष्य पदुरियो से कुछ पुष्यो क निरिति कौ गई हो ओर 

प्रत्येक पुष्प जीवन के किसी न किसी सदर्भं का उद्षारक हो । जीवन के 

बृहदाकार को सम्पुट करते हुए भी हर पुष्य अपनी गध, सुषमा, अवयव 

नियोजन, प्रभावाच्विति की दृष्टि से पूर्णं है।' 

पटियाला ~ डं द्रजमोहन शमौ 
"लघु आकार कौ विधा पर अधिकार पाना सरल काम नहीं हे तैकिन 

भगवतशरण अग्रवाल न हाइकु कौ असाध्य वीणा को साधने में सफलता 

पायी है । उनके हाइकु कही भौ अभारतोय या विदेशी नहीं लगते 1 

अलागढ ~ डं वेदप्रकाश अमिताभ 
“विम्य एव सकेतो के माध्यम स सथन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अत्यत 

कलात्मक ई ।* 


गोरखपुर ~ डो सदानदयप्रसाद गुप्त 
"एक पाठक क रूप भँ आपक हाक पटकर बहुत आनद आया 1 गहे 
अथं है इनमे ।! 


दिल्ली ~ विष्णु प्रभाकर 


सयरसं ® 73 


“पन इद्त चेः फ्‌ पर अच्छा अधिकार पा लिया दै कु हदु 
ध्वनिसमृद्ध भौ ले ॥ 


वम्बह ~ डँ चन्द्रकान्त यादिवदेकर 
"हाइकु क आप अज्ञय क वाद के सय से सशक्त रचनाकार है ॥ 
लखन ~ डां शभुनाथ चतुर्वेदी 


"आपकी कविता छोय भावगाभोर्ं से पूरणं ओर गम्भीर चिन्तन से भरी 
सुदर लगी ॥ 
श्ञासी ~ द्वार्काप्रसाद्‌ मीतल 
"मन -प्राण, युद्धि ओर हदय को प्रभावित करिया-आपकी हाड्कु सर्जना 
ने" 
भिण्ड ~ डो श्याम सनेदीलाल शर्मा 
"कविता आशुलिपि पे वदिया हो सकती है, आपने सिद्ध कर दिखाया ।* 
बम्ब - डां उमा शुक्ल 
आपके हाइकु सचमुच हाक लग रहे है ।' 
मई दिल्ली ~ डो रमानाथ त्रिपादी 
"आपके हाइकु पार्भिक बन पडे दै ।' 
~ डँ ह्दयाल 
"कचितापे ऋति ओर ऋति भे कचिता का श्रष्ठतप उदाटरएण आपके हाइकु 
2) 
नई दिल्ली ~ डो शकरदद्याल सिह 
“इससे बेहतर हाइकु नहीं लिखे जा सकते 1" 
- डो बालेन्दुशेखर तिवारी 
"हिन्द हाइकु "काव्य को आपकी देन अप्रतिप है । 
शात्तिनिकेतन - डो सियाराम तिवारी 
"मैने अनुभव किया कि इस विधा पर आपका जबरदस्त अश्िकार ई \ 
सधन जीवनानुभर्वो ओर उनसे प्रसूत चिचारो को इतने कम श्यो पे व्यजितं 
करना कोई साधारण कार्य नही ई } 
गोरखपुर - डी कृष्णचनद्र लाल 
^हाश्कु कविताओं मे जो पैनी दृष्टि तीक्ष्ण वुद्धि ओर व्युत्यन भाववाध 
का चामत्कारिकि प्रभाव होता है उसे प्रस्तुत कसे मे आप सफल रहे ई । 


+ ~ भूलचन्द देवताले 


26 * सयरस 
"आप हाइकु प्रभावशाला भावमय एव नवयिम्या स निर्पितं सराक्त रवा 
हात है ।' 
मण्ठ ~ ड गोविन्दजी 
“डो अग्रवाल कौ हाइकु रचनाएं मृतिका-दीप का सहज सज्ञान ही नरी 
कराती, बल्कि मानवाय सरोकार को समग्रता स अतरग्रथित कर वोधगम्य भी 
बनाता ह । 
बक्सर ~ लक्ष्मीकान्त मुकुल 
"जौवन में व्याप्त विसगतिर्यो-विडवनाओं स सीधा साक्षात्कार कर उन 
स्मष्ट शब्दा म हाइकु काव्य-कला क माध्यम से अभिव्यक्त केलवाते चिते 
हाईकुकार ड अग्रवाल ने जीवन केविरधाभासां से तादात्म्य स्थापित कर सम~ 
विषम एरिस्थित्तिया की पीडा को सामाजिक युगवाध क यथाथ क साथ अपन 
"अध्य' हाड्कु काव्य-सग्रह म स्वर प्रदान किया है। 
दिल्ली ~ डो हरीशकुमार सेदी 
हाकु दिमागी कसरत न हाकर एक भावात्मक अभिव्यक्ति हे । इनमें 
शब्दचयन ओर पक्ति विन्यास म वुद्धि की महत्ता स्यष्टत दीख पडता हं । किनु 
तत्र भावान्मप का एक विशपता हातौ ह । वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
अनुक्रूल शब्दा का चुनाव स्वत कर लेता हे । यह विशषता कवि अग्रवाल कौ 
हाइकु कविताओं मेँ सर्वत्र दिखाई दती है । 
दमण ~ ड सुेचद्र सिन्हा 
"तुम्हरे अन्तर रस से भीगी इस सेहिल भेंट के अगोचर अक्षरो का 
केवल में हौ वांच सकता हूं । 
मुण्दावाद ~ डं अविनाश अग्रवाल 
"आपकी अनुभूति भगिमाए हदय वाथ लेती है । अनेक विव एसे है 
जिनकी टक्कर क विय हिन्दी कविता में खोजना कठिन हे । भाषा पर आप्रकौ 
असाधारण पकड हे इसीलिए अद्भुत सौन्दर्यमया हाने पर ही वह आपकी 
काव्यात्पक गरिमा को चुनाता नहीं दं पाई हे । 
इम्फाल ~ डं देवग्ज 
"आपको हाइकु कविताआ न मरा मन माह लिया हे । गिने चुने शब्दौ भ 
अनुभूति कौ एसी गहर मँ पटली गार दख रहा हँ । प्रतीक ओर चि््यो का 
एेसा सफल प्रयोग किसे प्रभावित नही करता । दखन म सामान्य-सी लगती 
वति अपनी अभिव्यजना म काफी सारगर्भित है । 
वाधगया - डां ल्षपणप्रसाद सिन्हा 
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"डो अग्रवाल क हाइकु में जीवन का महज स्वीकार हे 1' 
अहमदावाद - डो आलोक गुप्त 

"हाइकु के हाद पर अग्रवालजा कौ पकड हं । कथ्य को प्राणतत्त्व क रूप 
में ओर शिल्प को सम्दरेषणीयता के रूप मेँ कवि न ग्रहण किया हे ! समकालीन 
जिन स्थित्तिया का कविता का अन्य शिल्प व्यक्त नटी कर पारहाथा उनकौ 
अभिव्यक्ति के लिए हाइकु वरदान रूप सिद्ध हुआ ह । अनुभूति के स्पन्दन हमारी 
सप्वेदना को जगाने यें सक्चम है 1 भाव, विचार ओर शिल्प की लयात्मकता 
श्री अग्रवाल के काव्य की अपनी विशिष्टता हे 1 
राष्ट्वौणा ~ डो घनानद शर्मा 

गुजरत कौ सोधी गध से वर्पो से जुड दं भगवतशरण अग्रवातने धुं 
क शहर म रहते हुए भी अपने सत्रह अक्षरीय हाइकुओं म विविध जीवन~मू्य 
जोवन-मृत्यु सुख-दुख एकाकोपन प्रणय आदि का जिस प्रतीकात्मकता से 
सूपायन किया है उसौ तरह प्रकृति प्राकृतिक सुषमा दिन दिनान्त व दिनान्तक 
आदि का भी सजीव चित्रण किया है। 

हाइकु का नाद-सोन्दर्य, विम्बसृष्टि, लयात्मकता, सकेत-गहनता, 
प्रभविष्णुता आदि देखते हौ वनतो हे । 

व्यग्य सरवदना खालीपन युगवोध अन्तर्धिरेध आदि को उजागर के मेँ 
कवि जलँ सौता एधा आदि का मिथकीय प्रतीकार्थं पे प्रयाग करता है वहो 
फूल चछृडी आकाश पेड सिंह चन्द्र आदि के परम्परायुक्त प्रताकों म॑ नई 
अर्थवत्ता भी भरता है । 
दिल्ली ~ डां ओमानन्द सारस्वत 

प्रकृति प्राकृतिक सुषमा तथा प्रकृति-मानव का परस्पर सम्बन्ध कवि कौ 
भावनाओं मेँ उदात्तता उदूदीप्तता आर उष्णता भर देता हे । कवि ने प्रकृति का 
मानवांकरण ओर मानव का प्रकृतिकरण कर जीवन के विविध आयाम जीवन- 
मृत्यु सुख-दुख प्रणय-विरह एकाकीपन अतविरोध सवेदना व्यग्य ओर 
आत्म-निरीक्षण - सभी कुछ अपने हाइकुओं मेँ उकेसे में सफलता पाई है । 
सीता रधा रुकिमणो सांप आदि पिथकीय प्रतीको को नये रूप मेँ सम्पादित 
कियारै। 
विचार कविता दिल्ली - गोविन्द नारायण मिश्र 

एक सशक्त सजक को दृष्टि सं डँ अग्रवाल नं विविध जवन मूर्तयो 
जीवन-मृत्यु, सुख-दु ख॒ एकाकोपन प्रणय इत्यादि को प्रतीकात्मक ठग से 
उजागर किया हे । खो अग्रवाल ने मिधकौय विरमो के प्रयाग के साथ-साथ फुल 
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त्ता जगल-आसमान सागर पड-पौध चँद-सूरन आदि का एकदम नह 
अथवत्ता क साथ अभिव्यविनि प्रदान की है । 
स्वतत्र भासत लखनऊ ~ मुकेश शारदा 
कहीं हाइकु का व्यग्य-रूप “सेनटयू चाट क्ता ई जसे-“फसलं यदी^ 
देश यें नेताओं कीच भी वही 1" वा - “छोडता नही ८ विदेश-यात्रा भूत 
^ उलिर-पोह ।'" 
आकाशवाणी दिल्लौ से प्रसारित ~ डो सत्यपातल चुध 
विजली कौ कौध सौ स्मूतिष्रटल प्रर अकित हा जानेवाली इन हाइकु 
कविताओं म अदूर जीचनधर्मिता या जीवन के प्रति एक गहरौ स्वीकृति श्चलकती 
है । नि सदह अपनो वक्रोक्ति भगिया म समोक्ष्य सग्रह कौ अधिकाश हाक 
कवितापुँ पठकीय स्वेदन का सस्कार भौर प्ररि्कार करती है 
आजकल दिल्ली ~ मेश आलोक 
आपकी कवितां मै एक यैठक मेँ पढ गइ । फिर वार-वार उगकर देखती- 
पढती-सुनती रही । जव जव दखा, एक नया अर्थ, नया भाव निकलता रहा । 
छोटे-छोटे शब्यो मे अर्थो का जैसे समुद्र लहग उद ष्टो । लगा कि वृदो म 
भरो सागर समा सकता है । मैन इस प्रकार कौ कविताओं का इतने मनायाग से 
पहती वार पडा । हिन्दी पे यह अपने ठग का अनूढा प्रयोगं ह । आज जव 
कविता, ~ आधुनिक कविता ~ कविता कमं आर गद्यमय वार्तालाप वैचारिकं 
चौज्च से वाक्चिल अरूचिकर सी बनती जा रही थी एसे मेँ आपको हाश्करु कविताएं 
"नाविक कै तीर क समान घाव करं गम्भीर" को चरितार्थं कर, मन इकञ्ोर 
दौवाली है} 
जयपुर - ड उपा गोयल 
हाइकुकार अपना पैनी दृष्टि से सतेदना के अततम मेँ डुबकौ लगाकर 
कल्पना के पलं पर बैद एक-एक विम्ब को लाता है ओर फिर एक सूत्र मेँ 
पिरे उनके नाद्‌-सौंदर्य, लयात्यकता, सकेत गहनता आदि से नई काव्य-सृष्ट 
का निर्माण “हाइकु के रूप मे करता है जिसका ससर्ग प्राप्त कर पाठक 
भावातिरेक के ितन कौ विविधता में खो जना है । डो अग्रवाल ते अपने 
“हाकुओं' के माध्यम से जीवन को अनेक रूपा मँ जिया है । स्थूल प्रकृति से 
लेकर वर्तमान मेँ विघटन कौ ओर अग्रसर सामाजिक मापदर्दे कौ विद्रूपता तथा 
कथित सश्रात परिवेश के साय म पनपती विसगतिया पर तीखा व्यग्य, नादगत, 
स्वच्छ काव्य-सौष्ठ्व तथा व्यजना शवित की नोक से, पृष्ठभूमि मे दवे पडे 
अनेकों प्रन कौ कुरद कर सबके सामन लाने का सफल प्रयास इन "हाइकुरओं" 
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मेँ हुआ है। 
परत-दस्-परत सिरसा ~ सुगनचन्द्र मुक्तेश 
भावहीमता क इस युग मेँ आपकी क्या कविता ओर क्या हाइकु मै शिल्प 
की तराश तथा वुद्धि सवलित सवेदना कौ महक पाकर्‌, अच्छ लगा । 
रहतक ~ डो शशिभूषण सिंहल 
श्री अग्रवाल हिन्दी के हादकु-कविय मे वणि स्थान रखत है । हाइकु रचने 
म काफौ प्रभावी ओर सिद्धहस्त है ! उन्होने हाइकु के मूल मम॑ का पहचाना है 
ओर उसे भारतीय तत्व स सरावोर कर अपनी सवेदनात्मक अनुभूति से पुषटपोषित 
किया है । सहज उन्मष से उपजे उनके हाइकुओं मे अभिव्यक्ति का कलात्मक 
पक्ष साफ-सुथर ओर सजा हुआ हं । मूल हाइकु-कवि कौ तरह ही श्री अग्रवाल 
अपने हिन्दी हाइकुओं मे विर्यं को उभार दते ह - अनुभूति को मुखर करते 
दै, लेकिन उनकी व्याख्या नहीं करत ! दूसर शब्दों मँ यदि हम कर्द कि उनकं 
हाइकु शुद्ध अनुभूति के सुक्ष्म सवेगं को अभिव्यक्ति कौ कविता है ता यह 
गलते न होगा । एक ओर जहां व साकतिक शब्दावली म महान सत्य का सटजता 
स उद्धारित कतत है वहीं दूसरा ओर उनके हाइकु सामाजिक विसगतियों से 
साक्षात्कार भौ करवां है । 
ऋ्तुचक्र इन्दौर ~ कृष्णकान्त निलोसे 
कवि कौ रचनाधर्मिता उर्व, उदात्त ओर उल्लेखनीय है । प्रतीक 
चिम्यमूलक दै तथा तथ्यपरक, व्यग्यपरक एव यथार्थपरक भौ है 1 
दक्षिण समाचार हैदयवाद ~ ड चक्रवती 
कवि ने कुछ शाश्वत सवेदनाओं को रूपाकृते कसे का सफल उपक्रम 
किया है। 
प्रम प्रकृति मृत्यु, आस्था अनास्था जिजीविषा अकेलेपन कौ अनुभूति 
सघ, अदम्य-उत्साह अनत की अनुभूति आम आदमी कौ पीडा अनासक्ति 
आसकिलि, अभावयोध तप॒ आधुनिक सस्कृति हस भौर उसकी पौडा स्थापित 
प्रपरओं कौ निस्सारा प्रचना प्रतिशोध आशा-भाकाक्षा सत्य कौ प्रनिष्ठ 
भय ओर उसको निरसन, अध्यात्म कौ अनुभूति स्मृति का माधुर्य एव स्मृतिजनित 
पौडा त्याग ओर भोग के वीच काद्र कुटिलता ओर सरलता कां युगपत्‌ 
अनुपृत्ति आत्म~रति आत्म-गौरव एव आत्म प्रतारणा नियति युद्ध कौ विभीषिका 
गतिशीलता अडिगता अजस जीवन~रस का वाध वफा बवफाईं स्वपनशीलता 
सुख को कामना मुग्धता आदि = जने कितनी सूक्ष्म व अनत सवेदनाओं की 
सापवयुक्त अभिव्यकतिर्यो उनके सग्रह म हुई है । इन सवेदनाओं को कभौ 


0 ® सरस 

प्रताका द्वार कभा सपाट-सोध-सग्न शब्दाम ता कभ व्यजना का आच्रय 

लकर व्यक्त किया गया ह। डो अग्रयाल भौ कटी कहीं व्यजना-धर्मी हा गय 

हे ओर काव्य कषत्रम यह एक अनिवायता है । सीमा नही, उपलब्धि है। 
सक्षेप म डो अग्रवाल न अपन "हाइकु-सग्र' म अनत सूक्ष्प सवेदनार्भ 

की सशक्त व प्रभावी अभिव्यक्ति कां ह । 

वल्लभविद्यानगर - डो सुगशचन् त्रिवेदी 


डो अग्रवाल कौ कुछ कविताएँ जाड है । अपना दर्द हां जवं इतना 
घनाभूत हे कि उसा में सारो सृष्टि रणा दिखाई दं ता एसे सावभाम दर्द का 
व्यापकता में अपने-पण्ए्‌ मा भद मिट जाता ह । यही स्थिति विशिष्ट हे । 
मरट ~ डो महैश्चचन्दर 


डो अग्रवाल न अपन हाईकुआ में प्रकृति से इतर देश को सस्कृति समाज 
ओर परविश से सवधित विपयों का भी कथ्य वनाया है । उन्हान्‌ उ परिस्थितियों 
कभी हादऊु का विषय बनाया है जो हमार अतर का मथता है या आदूलाद 
प्रदान करती हे । यहो व तात्र भावान्मष अथवा सान्दर्यानुभूति क चरमक्षण कां 
अभिव्यक्ति देते दै । उनके हाइकु कवल शिल्प नही । व सवदन' से इतने 
सरिलष्ट दै कि भावे ओर छृद पूयं सामर्थ्य के साथ एक पूण विम्ब ्रम्तुत करते 
है 1 यह कविता भौ हे ओर चित्र भी } इनमें विम्वसंषटि के साथ नादसौन्दर्य एव 
लयात्मकता ह 1 ये युगवाध अतर्विंरेध एव व्यग्य सवेदना को व्यक्त कले मेँ 
सभम ओर नए प्रतीको म नइ अधवत्ता भरते है । 
देनिके भास्कर, इन्दौर ~ शतानन्द शोत्रिय 


जापाना भाषा कौ सवाधिक लाकग्रिय मुक्तक रवना “राइकु" का अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए सफल एव अनूढा प्रयोग करनेवाले डँ अग्रवाल का हिन्दी 
के वि कविया मेँ स्थान प्राप्त हं । गिन सुन मात्र 17 अक्षरे के माध्यमसे 
जिन्दगी के हर पडावे पर ठरते उनके हाइकु अपने अदर अथाह समुद्र की गह 
हाने का आभास दिलाते ह } 
आनन्द डाहजस्ट, पटना = _. ~ अहमद रजा हामी 


स्मरटित्य.पदपाध्याय टा भगवत्ृप्ण अयताल 
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